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॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


श्रीनिम्बार्क प्राकट य 


स्थल 


|| Nadead जयति || 


|| श्रीभगवञ्चिम्बात॒चिार्याय नम: || 
| श्रीनिम्बाकठ प्राकत्त्य-स्थल 
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> श्रीसर्वेश्वरो जयति > 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


श्रीनिम्बार्क प्राकस्य--स्थल 


श्रुति-पुराण शास्त्र प्रतिपादित वैष्णव चतुःसम्परदायों में अनादि-वैदिक 
शरीनिम्बार्क सम्प्रदाय सर्वाधिक अत्यन्त प्राचीनतम सम्प्रदाय है | इस सम्प्रदाय के 
आद्य प्रवर्तक सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य हैं आपने इस भूतल पर 
सम्प्रदाय का व्यापक रूप से विपुल प्रचार किया | निम्बार्क सम्प्रदाय की आचार्य 
परम्परा श्रीहँस भगवान्‌ से प्रारम्भ होती है | श्रीहंसावतार का प्रसंग चौबीस अवतारों 
में शास्त्र प्रतिपादित सुप्रसिद्ध ë | जगत्स्रष्टा श्रीब्रह्मा के मानस पुत्र ऊर्ध्व रेता बाल 
ब्रह्मचारी श्रीसनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार इन चतुः सनकादि महर्षिवर्यों ने 
त्रिगुणात्मक जीवात्मा की त्रिगुणात्मक जगत्‌ से आत्यन्तिक निवृत्ति कैसे सम्भव 
है, श्रीब्रह्मा के निकट अपना यह जब गम्भीरतम परम जटिल प्रश्‍न उपस्थित कर 
उसका सम्यक्‌ समाधान चाहा तब जगत्पिता श्रीब्रह्मा भी इस अतिगूढतम प्रश्‍न 
को श्रवण कर स्तम्मित रह गये और समाधिस्थ होकर अपने मन ही मन निखिल 
जगत्पालक परात्पर रसपरब्रह्म भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर श्रीकृष्ण का चिन्तन किया | 
परम कृपामय श्रीहरि ने तत्काल श्रीत्रह्मा के समक्ष कुछ ही दूरी पर उनके वाहन हँस 
के रूप में अवतीर्ण हो श्रीसनकादिकमहर्षियों के प्रश्‍न का समाधान कर उन्हें परम 


सन्तुष्ट किया और उनकी अभिलाघानुसार आपने ही श्रीसर्वेश्वर स्वरूप शालग्राम | 


जो दक्षिणावर्ती चक्रांकित गुञ्जाफल सूक्ष्मात्मक श्रीविग्रह उन्हें प्रदान किया । इन्हीं 


श्रीसनकादिकमहर्षियों ने जब देवर्षिवर्य श्रीनारदजी को भक्तितत्त्व के विवेचन पूर्वक 


w 


॥ श्रीराधासर्वेश्वरों जयति ॥ 
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श्रीसुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्य जगदगुरु - 
श्री भगवन्निम्बार्काचार्य 


२ श्रीनिम्बार्कप्राकट्य-स्थल 


श्रीगोपालमन्त्रराज का उपदेश प्रदान कर उन्हें श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा प्रदान की। 
इन्हीं देवर्षिवर्य श्रीनारदजी ने श्रीसुदर्शनचक्रावतार श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ को पश्चपदी 
विद्यात्मक श्रीगोपालमन्त्रराज का उपदेश दान के साथ उन्हीं श्रीसर्वेश्वर प्रभु की 
सेवा सौंपते हुए पराभक्ति तत्त्व का वैष्णवता का सांगोपांग ज्ञान कराया । 

श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ का आविर्भाव काल द्वापर युग का अन्त एवं कलियुग 
का प्रारम्भ काल था | आज से पांच हजार पिचानवें वर्ष पूर्व जगन्नियन्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की पावन आज्ञानुसार उनके ही करकमलस्थ नित्य दिव्य पार्षद चक्रराज 
श्रीसुदर्शन ने-- 

सुदर्शन ! महाबाहो ! कोटिसूर्यसमप्रभ | 
अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय || 

इस दिव्य आदेश को शिरोधार्य कर भूलोक पर आचार्य स्वरूप ñ 
मनुजाकृति को धारण कर भारत के परम पवित्र दक्षिणाश्वल में गोदावरी पैठण क्षेत्र 
में मुंगी ग्रामस्थ महर्षि श्रीअरुण के पवित्र अरुणाश्रम में माता जयन्ती के उदर से 
श्रीनियमानन्द के रूप में अवतीर्ण होकर वेदारम्भ के पश्चात्‌ बाल्यावस्था में ही 
माता-पिता सहित भारतवर्ष के उत्तराञ्चल में व्रजमण्डलस्थ गिरिराज गोवर्द्धन की 
पावन उपत्यका में आपने शास्त्रों के गम्भीर स्वाध्याय के साथ तपःसाधना की 
और यहीं पर देवर्षिवर्य Mara से आपको शरणागति मुकुन्दमन्त्र एवं पञ्चपदी 
विद्यात्मक श्रीगोपालमन्त्रराज का उपदेश तथा भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण की परम दिव्य 
रसमयी उपासना के साथ श्रीसनकादिक सेवित दक्षिणावर्ती चक्राकित गुञ्जाफल 
सदृश शालग्राम के सूक्ष्म-अर्चा विग्रह स्वरूप सेवा में सम्प्राप्त हुए । जहाँ तपः 
साधना की वही साधना स्थल निम्बग्राम से परम विख्यात हुआ । एक समय 
सृष्टिकर्ता श्रीब्रह्मा जो दिवाभोजी दंडी यति रूप में सूर्यास्त के समय स्वकीय 
आश्रम में समागत का सूर्यास्त होने पर चक्रराज श्रीसुदर्शन के अपने स्वरूप को 
निम्बवृक्ष पर स्थापित कर उन्हें उनके Te. व्रतानुसार सूर्यवत्‌ दर्शन कराके उनका 
भगवत्प्रसाद से आतिथ्य किया | यति रूप श्रीब्रह्मा ने भी रात्रि के आगमन पर भी 
सूर्य दर्शन पाकर भगवत्प्रसाद ग्रहण किया । पर ज्यों ही प्रसादान्त में आपने आचमन 
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किया, सूर्य प्रकाश के हठात्‌ अन्तर्हित होने पर अन्धकार पूर्ण रात्रि का अवलोकन 
कर अपनी समाधि अवस्था से श्रीसुदर्शन चक्रराज ही श्रीनियमानन्द के रूप में इस 
धरातल पर अवतीर्ण जानकर अपने ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट हो आचार्यवर्य को 
निम्बार्क नाम से सम्बोधित करते हुए कहा कि आपने रात्रि के होने पर आयुधराज 
श्रीसुदर्शन को सूर्यवत्‌ दर्शन कराके हमारा पावन आतिथ्य किया अतः आप निम्बे- 
अर्कःनिम्बार्कः, अर्थात्‌ निम्बवृक्ष पर आपने अर्क ( सूर्य ) दर्शन कराया इसलिए 
आप fer नाम से इस भूतल पर प्रख्यात होकर आचार्य स्वरूप से 
निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रवर्तन करेंगे इसी कथन के साथ श्रीब्रह्माजी ने उसी क्षण 
अन्तर्धान होकर अपने ब्रह्मलोक की ओर अभिगमन किया | 

श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य प्रणयन के साथ वैष्णव 
धर्म का प्रचार-प्रसार करते हुए स्वसम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । आपका ब्रह्मसूत्र 
पर वेढ़ाळतपारिजात ALA नामक वृत्यात्मक भाष्य बड़ा सरस 
और गम्भीर है | इसी भाष्य का बृहद्‌ विस्तारूप आपके पट्ट शिष्य पाञ्चजन्य 
शंखावतार श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराज ने YET DEIN नामक 
भाष्य की रचना की जिस पर आगे चलकर सम्प्रदाय आचार्य परम्परा के तैतीसवीं 
पुस्त ( पीढी ) में जगद्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरि भट्टाचार्यजी महाराज ने वेदान्त 
कौस्तुभ भाष्य पर TERE नामक विस्तृत व्याख्या करके निम्बार्क वेदान्त 
दर्शन का गौरव वर्न किया | 

Amar र प्रणीत अनेक ग्रन्थ हैं उनमें वेदान्त 
SES] 2212835-51 परम विख्यात Š इसी दशश्लोकी पर आपकी 
आचार्य परम्परा क्रे चतुर्थ पुस्त ( पीढी ) में आचार्यपीठासीन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी 
महाराज ने वेडाळ्तरत्न मञ्जूषा नामक वृहद्‌ भाष्य की रचना की जो 
विद्वजगत्‌ का कण्ठहार है | दशश्लोकी लघु कलेवर होते हुए भी गागर में सागर है । 
इसमें सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन समाविष्ट कर दिया है | और इसी के बृहद्‌ भाष्य रूप 
वेदान्त रत्नमञ्जूष्वा ने तो उसके सारार्थ को जो विस्तृत रूप दिया है 
बहू निम्यार्क दर्शन एवं उसकी उपासना के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए अदभुत 
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चमत्कारपूर्ण महान्‌ ग्रन्थ है । 

श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की उपासना वुन्दावनविहारी भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण 
की परम रसमयी मधुरातिमधुर रसनिकुञ्ज परक है । जिसका विवेचन आपने वेदान्त 
कामधेनु दशश्लोकी तथा अपने स्वरचित श्थीप्राल:स्तवराज ग्रन्थ में 
अभिवर्णित की है | इसी मधुरोपासना का विस्तृत-विवेचन आचार्य परम्परा परवर्ती 
चौतीसर्वी पीढी में आचार्यप्रवर श्रीश्रीभड्टदेवाचार्यजी महाराज ने अपने ब्रजभाषा 
की आदिवाणी परक श्भीय्ुगल शातत ग्रन्थ में तथा आपके पट्टशिष्य रसिक- 
राजराजेश्वर आचार्यवर्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज ने अपने बृहद्‌ 
महावाणी ग्रन्थ में किया है जो परम द्रष्टव्य | 

जगद्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टाचार्यजी महाराज जिनके कि 
प्रभाति व्याख्या प्रसंग की पहले चर्चा की जा चुकी है | इन्हीं आचार्यश्री का 
एक चमत्कारपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग जिसका यहाँ उल्लेख करना नितान्त उचित Š 
एक बार मथुरापुरी में यवनतान्त्रिक काजी ने श्रीयमुना के विश्रामधाट के राजमार्ग में 
एक ऐसा यन्त्र स्थापित कर दिया था जिसके फलस्वरूप जो भी धर्मनिष्ठ हिन्दू 
वैष्णव उस यन्त्र के नीचे होकर जाता वह शिखा-सूत्र विहीन परधर्मावलम्बी यवन 
के रूप में परिवर्तित हो जाता | इस प्रकार हिन्दू संस्कृति पर एक विकट समस्या 
उपस्थित हो गई । जिसका समाधान ब्रजवासीजनों के पुनीत निवेदन पर आचार्यवर्य 
ने एक ऐसा विलक्षण प्रभावशाली यन्त्र उसी यन्त्र के निकट संलग्न कर दिया जिसका 
परिणाम उनके यन्त्र प्रभाव का परिशमन एवं आपश्नी के यन्त्र का अद्भुत प्रभाव 
ठीक उसके विपरीत जो भी यवन उधर होके जाय शिखादि चिह्वाकित होकर हिन्दुत्व 
को प्राप्त होकर तदनुरूप आचरण युक्त होना स्वाभाविक हो गया । यह देख यवन 
काजी ने आचार्यश्री के निकट आकर अपने तन्त्र का प्रयोग किया । आचार्यश्री ने 
उसे महिष रूप में परिवर्तित कर उसे पाषाण का बना दिया | 

इसी आचार्य परम्परा में आचार्यवर्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज 
ने जम्बू क्षेत्रीय वैष्णव देवी जो जगत्प्रसिद्ध है उसे मन्त्रराज से दीक्षित करके वैष्णवी 
रूप दिया | इसका विशद्‌ आख्यान सम्प्रदाय के ग्रन्थों में निहित है | भक्तमाल 
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रचयिता श्रीनाभादासजी महाराज ने भी इस प्रसंग का सुन्दर वर्णन ITS 
ग्रन्थ में किया है | इन्हीं आचार्यवर्य के परम प्रबल प्रतापी द्वादश शिष्य थे जिनमें 
श्रीपरशुरामदेवाचार्य को पीठासीन कर श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा प्रदान करते हुए 
राजस्थान में तीर्थगुरु पुष्कर के पावन क्षेत्र में पडापुराण में वर्णित निम्वार्कतीर्थ 
स्थल पर एक तान्त्रिक यवन फकीर को परास्त करने हेतु आज्ञा प्रदान की । 
आचार्यवर्य की आज्ञा शिरोधार्य कर आपने इस तान्त्रिक को हतप्रभ कर सद्धर्म 
की ओर प्रवृत किया | विश्वविख्यात भक्तिमती मीरांबाई को आपश्री ने मन्त्रोपदेश 
एवं भगवान्‌ श्रीगिरिधरगोपाल की दिव्य श्रीभगवत्प्रतिमा प्रदान की बे ही भवगद्रिग्रह 
अद्यावधि पुष्कर परशुरामद्वारा स्थान में अभी भी विद्यमान हैं । इन श्रीआचार्यवर्य 
द्वारा विरचित श्रीपट॒शुटाम सागर नामक ग्रन्थ परम विशद्रूप अगाध 
महासिन्धु रूप है । जो साधक उपासकों के लिए अत्यन्त प्रेरणादायी मार्गदर्शक 
और स्वाराध्य युगलकिशोर श्रीराधासर्वेश्वर की मधुर लीलाओं से ओतप्रोत है | 
उपर्युक्त पुण्य सलिला साभ्रमती तटवर्ती निम्बार्कतीर्थ स्थल पर आपश्री नेअ० भा० 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की संस्थापना की | आचार्य परम्परा पीठ विराजित आचार्य- 
प्रवर श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी महाराज ने श्रीजयदेव कवि समाराधित भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवजी को व्रजस्थ गोवर्धन से यहाँ आचार्यपीठ में पधराया । 

आचार्य परम्परा की तैयालीसवीं पुस्त (पीढी) में आचार्य पीठासीन 
आचार्यप्रवर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज ने भरतपुर नरेश के यहाँ किला: में 
विराजमान स्वसम्प्रदाय से सम्बद्ध भगवान्‌ श्रीविहारीजी महाराज के मन्दिर की 
सुरक्षार्थ अंग्रेजों द्वारा किये गये भीषण युद्ध में तीन सौ के लगभग सन्तों को भेजकर 
उस महायुद्ध में भरतपुर-नरेश को अदभुत सहयोग दिया था । जिसमें सैंकडों सन्त 
उस घोर-समर में समर्पित हो गये | इन्हीं श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज ने 
व्रजमण्डल-गोवर्धन निकटवर्ती निम्बग्राम (नीमगाँव) जहाँ श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की 
तपोभूमि एवं प्राचीन मन्दिर एवं सुदर्शन कुण्ड Š उसका जीर्णोद्धार कराया | इसी 
निम्बग्राम में पुनः वि० सं० २०२ ६ में वर्तमान अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीखर श्भरीराश्थासर्विशतरशरणडेवाचार्य श्री 
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श्रीजी महाडाज ने जव चौरासी कोसीय ब्रजयात्रा का चार हजार सन्त भक्त 
समुदाय सहित समायोजन किया था | उस अवसर पर निम्वग्राम में भव्य श्रीरासलीला 
समारोह में सहस्रो भक्त एवं निम्बग्राम निवासी एवं मथुरा-वृन्दावन-गोवर्धन तथा 
अनेक समीपवर्ती ग्रामों के अपार ब्रजवासीजनों के मध्य निम्बग्राम में प्रचीन मन्दिर 
के जीर्णोद्धार एवं नवीन रूप से परम भव्यतम मन्दिर के भावी निर्माण सम्बन्धी 
सत्संकल्प की घोषणा की, जिसे सहस्रों-सहस्रों भक्तों ने मंगल जय ध्वनि के साथ 
अपनी हर्षाभिव्यक्ति की | आगे चलकर वि० do २०४० में नूतन मन्दिर का अतीव 
आकर्षक निर्माण होकर प्रतिष्ठा महोत्सव का महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न समारोह 
पूर्वक सम्पन्न हुआ । निम्वग्राम में अर्थ सञ्चय की सर्वात्मना सेवा करकेड़ी 
(राजस्थान) निवासी भक्तप्रवर श्रीमागीरथजी भराड़िया सेन्धवा (मध्यप्रदेश) ने 
तथा सम्पूर्ण निर्माण-व्यवस्था का परिसञ्चालन परम HERE श्रीब्रजमोहनजी शर्मा 
हाथरस (So Ho) ने किया, फलस्वरूप आज वहाँ qo श्रीहरिशरणजी के अर्चकत्व 
में श्रीभगवत्सेवा, गोसेवा, सन्तसेवा, अतिथिसेवा, विद्यालय, औषधालय, 
पुस्तकालय आदि विभिन्न सर्वजन हितकारी कार्य अविरल रूप से अखिल भारतीय 
श्रीनिम्वार्काचार्यपीठ, निम्वार्क तीर्थ (सलेमाबाद) राजस्थान के निर्देशन में सम्पादित 
होता है | श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ में बर्तमान आचार्यश्री के निर्देशन में अ. भा. विराट्‌ 
सनातन धर्म सम्मेलन, जिसमें सभी वेष्णवाचार्य, शंकराचार्य, Haat स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज असंख्य सन्त-महन्त-महामण्डलेश्वर, विद्वत्समुदाय, 
विश्वहिन्दू परिषद्के तत्कालिक अध्यक्ष, महाराणा उदयपुर, राजमाता सिन्धिया 
(ग्वालियर), नेपाल के राजगुरु एवं अपार जनसमूह वस्तुतः अभूतपूर्व महाकुम्भ 
सदृश महासम्मेलन का समायोजन अतीव विलक्षण हुआ इसी प्रकार निम्बार्करत्न 
युगसन्त श्रीमुरारी बापू महुवा (गुजरात) की पावन श्रीरामकथा का भव्यतम समारोह 
एवं इसी रूप में वर्तमान आचार्यश्री के स्वर्णजयन्ती महोत्सव के साथ विराट्‌ 
सनातन धर्म सम्मेलन जिसमें समस्त धर्माचार्यो, सन्त-महन्तों, महामण्डलेश्वरों, 
- विद्वज्जनों का शुभागमन हुआ इसी अवसर पर मुख्यमन्त्री श्रीभैरोसिइजी शेखावत 
प्रभृति राजनेताओं तथा श्रीरामायणएवं श्रीकृष्ण धारावाहिक निर्माता श्रीरामानन्दजी 
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सागर, महाभारत धारावाहिक निर्माता बी.आर.चौपडा, भजन-संगीत गायक 
श्रीरवीन्द्रजी जैन प्रभृति महानुभावो एवं सन्त-महन्त-महामण्डलेश्वरों एवं अपार 
जनता का समागम दृश्य विलक्षण था | इसी प्रकार आचार्यपीठ द्वारा प्रत्येक कुम्भ- 
महाकुम्भ के पर्वो पर श्रीनिम्बावर्ठजगर का निर्माण तथा प्रत्येक अधिक- 
मास के अवसर पर यज्ञानुष्ठान, श्रीरामलीला, श्रीरासलीला, श्रीहरिनाम-संकीर्तन, 
प्रवचन, भगवत्कथा आदि विविध समायोजन होते ही रहते ë | आचार्यपीठ में 
भगवत्सेवा, सन्तसेवा, अतिथि सेवा, गोशाला, विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, 
औषधालय, वाचनालय, मुद्रणालय, निम्बार्क-पाक्षिक-पत्र का प्रकाशन, ग्रन्थ मुद्रण, 
कृषि आदि नानाविध संस्थाओं का सर्वजन लाभप्रद सञ्चालन होता है | इसी प्रकार 
आचार्यपीठ के संरक्षण में वृन्दावनस्थ श्री श्रीजी की बड़ी कुन्जएवं और अनेक 
कुंज, निम्बग्रामस्थ निम्बार्क तपःस्थली पर यथावत्‌ समस्त कार्य सम्पादित होते 
है | श्रीवुन्दावनस्थ कुब्ज से श्रीसर्वेश्‍वर मासिक पत्र का प्रकाशन भी यथा समय 
होता है । श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ से सम्बन्धित पुष्कर, अजमेर, मदनगंज-किशनगढ, 
खातोली, रुपनगढ, करकेडी, झीटिया, फतेहगढ, जयपुर, जोधपुर, महु, भीलवाडा, 
अमरावती, पण्डरपुर, आदि अनेक स्थलों पर विद्यमान मन्दिर देवालय प्रतिष्ठानों का 
सञ्चालन होता है । 
इसी क्रम में वर्तमान आचार्यश्री की प्रवलतम मंगल भावनानुसार अब 
श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के प्राकट्य-स्थल ग्राम मुंगी (पैठण) जि.अहमदनगर (महाराष्ट्र) मे 
अभी वि० Ho २०५६ में भू-प्रखण्ड क्रय करके बड़े भव्य समारोह पूर्वक वहाँ 
शिलान्यास का आयोजन कार्य सोल्लास सम्पन्न हुआ । मूंगी (पैठण) एवं निकटवर्ती 
क्षेत्र के बिभिन्न ग्रामों की अपार जनता ने इस महोत्सव को सोल्लास परिपूर्ण किया। 
आचार्यपीठ के परम वयोवृद्ध विदवद्ररेण्य अधिकारी श्रीब्रजवलुभशरणजी 
वेदान्ताचार्य verte ने भी अपने शोधपूर्ण लेखों में पचास वर्ष पूर्व बैदूर्यपत्तन 
अर्थात्‌ मूंगी (पैठण) में श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के प्राकट्य का शास्त्रीय प्रसंग वर्णित 
किया था । उससे पूर्व भी सम्प्रदाय के वृन्दावनस्थ मूर्धन्य सन्त मनीषी प्रवरों ने भी 
इसी आशय का उल्लेख किया है । वि० सं० २०१७ में वर्तमान आचार्यश्रीचरणों 
कामहाराष्ट्रकी यात्रा में जब जालना में कार्यक्रम था उस समय आपलश्री ने वृन्दावनस्थ 
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अपनी बडी कुञ्ज के पुजारी श्रीनिम्बार्कशरणजी को औरंगाबाद भेजकर मूंगी-पैठण 
के अन्वेषण का कार्य कराया किन्तु उस समय में पुजारीजी इस तथ्यपूर्ण अन्वेषण 
में सफल न हो सके । आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व श्रावणमास में जब आचार्यश्री का 
वृन्दावन पधारना हुआ उसी अवसर पर बुलढाणा (महाराष्ट्र)के निवासी प्रोफेसर 
श्रीसुरेशजी ओझा श्रीवुन्दावन आए तब आचार्यश्री ने उनको दीक्षा प्रदान करतें हुए 
श्रीनिम्बार्क के प्राकट्य स्थल मूंगी के अन्वेषण का कार्य दिया, जिन्होंने श्रीचरणों 
की आज्ञा शिरोधार्य कर महाराष्ट्र पहुँचने पर पैठण जाकर वहाँ के निवासी महानुभावों 
से मूंगी ग्राम की जानकारी करके वहाँ के वयोवृद्ध वरिष्ठजनों से सम्पर्क करके 
श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के पाँच हजार वर्ष पूर्व का प्राकट च प्रसंग और संक्षेपात्मक 
परिचय दिया । महर्षिवर्य श्रीअरुण के गोदावरी तट स्थित अरुणाश्रम का पुरातन 
विवरण श्रवण कराया । तत्रत्य निवासी वृद्धजनो ने जब यह आख्यान श्रवण किया 
तो उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा | उन्होंने पुलकित मनस्क होकर कहा कि 
हमारे इस मूंगी ग्राम में पुरातन परम्परा से निम्ब (नीम) वृक्ष पर कोई किसी प्रकार 
का आघात या उसका छेदन नहीं कर सकता, उसके सूखे काष्ठ को भी इन्धन के 
उपयोग नहीं लेते यह हमारे यहाँ का दृढ नियम हे, कोई भूल से कर भी ले तो उसका 
प्रायश्चित्तादि समाधान कराते हैं । हमारे पूर्वज सभी यह कहते आये हैं कि यहाँ 
गोदावरी के तट पर पाँच हजार वर्ष पुराने ऋषि-मुनियों के आश्रम एवं देव मन्दिर रहे 
हैं, उनमें एक अति प्राचीन शिवालय बचा था जिसे बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त 
कर दिया | जिसके भग्नावशेष कलाकृति पूर्ण कतिपय स्तम्भ एवं नांदिया आज 
भी विद्यमान है | वस्तुतः इन सभी तथ्यों को भली प्रकार जानकर प्रोफेसर 
शरीसुरेशचन्द्रजी ने वहाँ श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के जयन्ती महोत्सव का शुभारम्भ 
कर दिया, जो प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यह महोत्सव शोभायात्रा, 
प्रवचन, सत्संग आदि कार्यक्रमों के साथ चलने लगा । मूंगी ग्राम के निवासी 
वरिष्ठ भावुकजन भी यहाँ अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ आये और वहाँ के 
समस्त प्रसंगों का वर्णन आचार्यश्री के समक्ष प्रस्तुत किया । आचार्यपीठ से 
उनको साहित्य एवं श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की छवि ( चित्र ) उन्हें महोत्सवार्थ दी 
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A 
गई । वस्तुतः उनका उत्साह, निष्ठा और अनुराग सुदीर्घकालिक प्राचीनतम-परम्परा 
का सूक्ष्म बीजांकुरजन्य स्वरूप का ही द्योतक हे । अभी वि० सं० २० २ قو‎ 
चिकित्सार्थ मुम्बई आचार्यश्री का पधारना हुआ तब श्रीसुरेशचन्द्रजी प्रोफेसर को 
दूर ध्वनि से सम्पर्क करके मुम्बई बुलाया गया । उनको भूमी प्राप्त करने सम्बन्धी 
चर्चा करके तदर्थ कुछ अर्थराशि उन्हें दी गई । उन्होंने वहाँ पहुँचने पर तत्सम्बन्धी 
दूर ध्वनि से अपना मन्तव्य व्यक्त किया, तदनुसार आचार्यपीठ से व्यवस्थापक 
श्रीरसिकमोहनशरणजी को आचार्यश्रीचरणों ने मुंगी भेजकर उनके द्वारा उक्त कार्य 
को सम्पन्न कराया । भूमि प्राप्त होते ही उसी अवसर पर श्रीरसिकमोहनशरणजी ने 
वहाँ सूक्ष्म रूप से भूमि पूजन तथा श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ का एक परिचय-पट्ट स्थापित 
किया भूमि क्रय के दो वर्ष व्यतीत हो गये, अभी इसी वर्ष कार्तिक मास में मृंगी से 
कतिपय महानुभाव आचार्यपीठ (राजस्थान) आये । उन्होंने श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ 
के भावी स्मारक रूप मन्दिर निर्माण हेतु अपने भाव प्रकट किये । आचार्यश्री ने 
उन्हें यह निर्देश देते हुए आश्वस्त किया कि इसी मार्गशीर्ष मास में शिलान्यास का 
मुहूर्त यहाँ निश्चय कर लिया है जिसकी सूचना आप सबों को यथा समय प्रेषित 
कर दी जायेगी । इधर मार्गशीर्ष मास में निर्धारित कार्यक्रमानुसार शिलान्यास 
समारोह सम्बन्धी समस्त प्रपत्र साहित्य प्रकाशित कर सर्वत्र प्रेषित कर दिये गये । 
SIGNS से प्रस्थान-- 

पूज्य आचार्यश्री का दि० ११-१२-६६ को मध्याहोत्तर निम्बार्कतीर्थ 
(सलेमाबाद) से प्रस्थान हुआ | इस मंगलमय प्रस्थान की वेला में स्थानीय सन्त- 
महात्मा, महाविद्यालय के अध्यापक महानुभावों एवं छात्रवुन्दो के समवेत स्वर में 
वेदध्वनि तथा संकीर्तन पूर्वक जयघोष से वातावरण परम मांगलिक हो गया था । 
आचार्यश्री के साथ बाबा श्रीमाधवशाणजी, ओमप्रकाशजी, व्रजमोहनशरणजी थे | 
सायंकाल जयपुर विमान स्थल पर जयपुर के भक्तजनों ने बडी संख्या में आचार्यश्री 
का स्वागत किया । विमान द्वारा लगभग रात्रि € बजे मुम्बई पहुँचना हुआ । वहाँ पर 
विमान स्थल से बाहर भक्तजन स्वागतार्थ प्रतीक्षारत थे | जैसे ही आचार्यश्री का 
विमान स्थल से उतरना हुआ विमान स्थल का परिसर जयघोष से TEST उठा | 
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पुष्पहारों, पुष्पवर्षा से आचार्यश्री का भावपूर्ण स्वागत व हार्दिक अभिनन्दन किया। 
तदनन्तर कार द्वारा भक्तवर श्रासोहनलालजी कन्हैयालालजी कासट के निवास स्थान 
पर पधारना हुआ । जहाँ विश्राम आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई थी । कासट 
परिवार आनन्द विभोर था | भगवत्सेवा संकीर्तन आदि के बाद रात्रि विश्राम हुआ | 
दूसरे दिन १२ दिसम्बर को मुम्बई में ही निवास रहा । सेवाराधना सत्संग आदि का 
आनन्द सबको सहज सुलभ हुआ | Ro १३-१२-६६ को राजभोग के पश्चात्‌ 
अपराह में विमान द्वारा औरंगाबाद के लिए आपश्री का प्रस्थान हुआ | 
NENNE में स्वागल-- 

औरंगाबाद में मूंगी-पैठण तथा आस-पास के नगरों, ग्रामों से भी हजारों 
की संख्या में भावुक भक्तजन वहाँ एकत्रित थे । जैसे ही विमान से आचार्यश्री का 
सपरिकर औरंगाबाद पहुँचना हुआ सभी भक्तों ने जयध्वनि के साथ पुष्पवर्षा एवं 
फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया. | औरंगाबाद से पैठण की दूरी लगभग ५० 
किलोमीटर है । स्थल मार्ग से कार द्वारा रात्रि को पैठण पहुँचना हुआ । आचार्यश्री 
एवं परिकरजनों के लिए आवास विश्राम की व्यवस्था पैठण में ही माहेश्वरी भवन में 
रखी गई थी । पूर्व व्यवस्था एवं तैयारी के लिए व्यवस्थापक श्रीरसिकमोहनशरणजी, 
qo श्रीहरिशरणजी के साथ कुछ सन्त एवं परिचारकगण दि० ४-१२-६६ को ही 
निम्बार्कतीर्थ से प्रस्थान कर मुंगी पहुँच गये थे | चिरप्रतीक्षा के पश्चात्‌ पूज्य 
आचार्यश्री का साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त कर भक्तजन अपार आनन्द का अनुभव कर रहे 
थे । इस अवसर पर सोलापुर, बीजापुर, इचलकरंजी,मानवत, सेलू, धुलिया, सेन्धवा, 
'बलगाँव, भैंसा, मुम्बई, मथुरा, वृन्दावन, जयपुर, अजमेर, किशनगढ, बबाइचा 
आदि नगरौं से भक्त पहुँचे हुए थे | पेठण में रात्रि को सत्संग आदि का कार्यक्रम रहा। 
मूंगी में भव्य ख्वागल-- 

दि० १४-१२-६६ को राजभोग सेवा के पश्चात्‌ पैठण से मूंगी के लिए 
प्रस्थान हुआ । पैठण से मूंगी १०-११ किलोमीटर दूर है । मार्ग में छोटे-छोटे गाँव 
पडते हैं । पैठण से ही आचार्यश्री के पृष्ठभाग में विशाल जन समुदाय साथ चल रहा 
था। मार्ग में स्थानीय ग्रामीण भावुक भक्तजनों ने पूज्य आचार्यश्रीचरणो के स्वागतार्थ 
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一 
जगह-जगह मार्ग को गाय के गोबर से आलेपन कर रंगोली की रचना से, पुष्पहारों 
से सजाकर द्वार-द्वार पर चरण पूजन, आरती से जो स्वागत किया वह दृश्य वर्णनातीत 
था | उन भक्तजनों के भावों को देखकर अन्तःकरण भाव विभोर हो जाता था | इन 
भावुकजनों को जीवन में प्रथमबार आचार्यश्री के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था, 
उनका आनन्द मानें मूर्तरूप में बाहर व्यक्त हो रहा था, जो कि पुष्पवर्षा, आतिशबाजी, 
आरती, माल्यार्पण, पग पावड़े आदि विविध विधाओं से प्रस्फुटित हो रहा था । 
आचार्यश्री की भी यह प्रथम यात्रा थी | उनके भावों को देख-देख कर मन्दहास्यपूर्वक 
अन्तर्मानस की आनन्दानुभूति प्रकट हो रही थी । मुंगी ग्राम में विशाल पाण्डाल का 
निर्माण किया गया । मध्य में भव्य मञ्च पर आचार्यश्री का सिंहासन लगा था । 
सन्त-महन्त, विद्वान्‌ नागरिक बन्धुओं सहित सर्वप्रथम भगवती गोदावरी गंगा के 
अर्चन हेतु आचार्यश्री का गोदावरी तट पर पादार्पण हुआ | अपार जन समूह के 
मध्य कुम्भ पर्व में शाही स्नान को जाते समय का दृश्य वहाँ उपस्थित था । विद्वानों 
के वेदध्वनि के साथ जयघोष एवं संकीर्तन की सुमधुर स्वरलहरी सर्वत्र व्याप्त थी | 
गोदावरी गंगा के पूजन, दर्शन, आचमन, स्नान आदि से वातावरण परम पावन 
भक्तिमय बन गया । तदनन्तर बैंडबाजा, आतिशबाजी, संकीर्तन, लोकनृत्य विविध 
झांकियों के साथ एक रथ पर श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ का विशाल चित्रपट विराजमान 
था, एक सुसज्जित वाहन पर आचार्यश्री विराजित थे, महान्‌ समारोह के साथ 
शोभायात्रा चल रही थी मूंगी ग्राम में लगभग सौ द्वार बनाये गये थे, पूरे मार्ग को गाय 
के गोबर से लेपन कर रंगोली से मनोहर बनाया गया था । जगह-जगह स्वागत शब्द 
अंकित थे, उस क्षेत्र की जनता की भावना को देखकर हृदय विभोर होता था । 


जन समुद्र का ओर-छोर नहीं दिखाई पड़ता था | इस छोटे से ग्राम में 
'ऐसा विशाल आयोजन कल्पनातीत था । शोभायात्रा क्रमशः प्रमुख मार्गों से होती 
हुई पण्डाल व मञ्च पर पहुँची और विशाल सभा के रुप में परिवर्तित हुई । आचार्यश्री 


के लिहासनासीन होने पर वहाँ स्थानीय विशिष्ट महानुभावों, सन्त-महात्माओ, 
विद्वानों, भक्तों ने माल्यार्पण द्वारा आचार्यश्री का स्वागत किया | 
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मङ्गलाचरण के पश्चात्‌ पूज्य आचार्यश्री ने भावुकजनों के धार्मिक 
उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया--आप सभी भावुकजनों की सद्भावना 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु की असीम अनुकम्पा एवं अनुग्रह विग्रह, श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य की 
अहैतुकी कृपा से आज इस पावन स्थली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला । जन्म- 
जन्मान्तर युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरो के पुण्य प्रभाव से ऐसा सुअवसर प्राप्त 
हुआ है । संस्थाओं का निर्माण और आरम्भ करना तो सरल है किन्तु उनका 
दीर्घकाल तक संचालन अत्यन्त कठिन होता है । आज आप जिस उत्साह से यहाँ 
उपस्थित हैं उसी उत्साह से परम्परानुसार भविष्य में मन्दिर और संस्थाओं की 
सुरक्षा एवं उनका विधिवत्‌ संचालन पूर्वक भगवदाराधन में सदा अग्रसर रहें । 
कल्पना कीजिए महर्षि अरुण के समय यहाँ का वातावरण कैसा रहा होगा जहाँ 
हजारों-हजारों ब्रह्मचारी वृन्द वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते होंगे, अगणित 
सन्त-महात्मा अध्यात्म चिन्तन में निरत रहते होंगे, जहाँ जयन्ती जैसी अनेक 
सती-साध्वी माताएँ अपनी सन्तति का लालन-पालन करती हुई उन्हें भगवद्भक्ति 
की ओर प्रेरित करती होंगी | बालकों में उत्तम संस्कार बनाने के लिए माता-पिता 
ही प्रशस्त होते हैं | इसीलिए शास्त्र कहते हैं मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद अर्थात्‌ जिनकी माता प्रशस्त हों, विद्वान्‌ पिता हों, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य 
का आनुगत्य जिसने ग्रहण किया हो वही उस परात्पर ब्रह्म, अखिल रसामृतसारसिन्धु 
युगलकिशोर श्यामाश्याम की ललित लीलाओं का रसास्वादन कर सकता है | इससे 
पूर्व मंगल पद गायन तथा अनेक विद्वानों ने अपने भाव व्यक्त किये | सभा का कार्य 
पूर्ण करके दूसरे दिन होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बताकर सभा विसर्जित हुई । 
पैठण पहुँच कर रात्रि विश्राम हुआ । 

= शिलान्यास समारोह + 

feo १५-१२-९६ को पूर्वाह्न में पूज्य आचार्यश्री का सपरिकर पैठण 
से मूंगी के लिए प्रस्थान हुआ | मध्य-मध्य में पूर्ववत्‌ स्वागत-सत्कार के साथ 
आचार्यश्री का मूंगी में पहुँचना हुआ | जयघोष से सारा परिसर मुखरित हो उठा । 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्याह १२-३० बजे श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के 
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स्मारक व भव्य मन्दिर का वैदिक विधि के साथ शिलान्यास का कार्य प्रारम्भ हुआ | 
गणपति मातृका नवग्रहादिदेवों का आवाहन-पूजन आदि बहाँ के स्थानीय विद्वानों 
द्वारा कराया गया । इस समारोह के यजमान १. श्रीकल्याणप्रसादजी सूतवाले 
जयपुर २. श्रीब्रजमोहनजी फोफलिया शोलापुर ३. श्रीगिरिधरजी सोनी शोलापुर 
४. श्रीयुगलकिशोरजी तोषनीवाल बीजापुर । 

पूजन के पश्चात्‌ पूज्य आचार्यश्री के कर कमलोंद्रारा मन्दिर की आधार- 
शिला रखी गई | आरती पुष्पा्ज्जाल के बाद सभा मंच पर पादार्पण हुआ | मंच पर 
पुष्पहारों से सुसज्जित श्रीनिम्वार्क भगवान्‌ का विशाल चित्रपट विराजमान था | 
आचार्यश्री ने श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के चित्र पर पुष्पहार अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर 
सभा का शुभारम्भ कराया । आपश्री के सिंहासनासीन होने पर समस्त सन्त- 
महात्मा, विद्वज्जन, विशिष्ट अतिथि महानुभाव मंच पर विराजे । सामने अपार जन 
समूह भक्तिभाव के साथ शान्त रूप में स्थित था | मंचस्थ विशिष्ट महानुभावों ने 
माल्यार्पण कर आचार्यश्री का स्वागत किया । सभा संचालन व्यवस्थापक 
श्रीरसिकमोहन-शरणजी शास्त्री कर रहे थे | Yo श्रीहरिप्रसादजी जोशी ने वैदिक 
मंगलाचरण एवं Sto भा० श्रीनिम्बार्क महासभा के अध्यक्ष मेवाडमहामण्डलेश्वर 
श्रीमहन्त श्रीमुरली -मनोहरशरणजी शास्त्री उदयपुर की प्रेरणानुसार वृन्दावन से 
पधारे हुए नि० Ho do के महामन्त्री महन्त श्रीवृन्दावनदासजी ने पौराणिक 
मंगलरचरण प्रस्तुत किया । 

स्वामी श्रीभुवनेश्वरजी शर्मा ने हे निम्बार्क दीनबन्धो इत्यादि पद से 
संगीतमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया । श्रीमती हर्षाजी जोशी ने भी मंगलमय पद का 
गायन किया | तदनन्तर Mo श्रीसुरेशजी जोशी ने अपने स्वागत भाषण में मूंगी 
ग्राम की प्राचीनता पाँच हजार वर्ष प्रचीन अरुणाश्रम एवं निम्बार्क भगवान्‌ के 
आविर्भाव आदि के सम्बन्ध में शोधपूर्ण विचार व्यक्त किये । सभा संचालन करते 
हुए श्रीरसिकमोहॅनशरणजी शास्त्री ने शिलान्यास की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए 
सम्प्रदाय का परिचय प्रस्तुत किया । श्रीधामवृन्दावन से पधारे हुए रासमण्डली के 
स्वामी श्रीभुवनेश्वरजी वशिष्ठ, पं० श्रीहरिप्रसादजी जोशी, महन्त श्रीगोपालदासजी, 
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See 
महन्त श्रीवुन्दावनदासजी, महन्त श्रीमनोहरशरणजी आदि महानुभावों ने श्रीनिम्वार्क 
भगवान्‌ के चरित, सिद्धान्त, उपासना आदि विषयो पर अपने-अपने सारगर्मित 
भाव व्यक्त किये । 

पूज्य आचार्यश्री ने अपने आशीर्मय वचनों में बताया-अखिलरसामृत 
सारसिन्धु नित्यनिकुञ्जविहारी श्यामाश्याम युगलकिशोर सर्वेश्वर श्रीराधामाधव प्रभु 
की अहैतुकी भक्ति से जीव को भगवद्‌भावापत्ति-रूपमोक्ष की उपलब्धि होती है। 
आपश्री ने आद्याचार्य द्वारा रचित वेदान्त दशश्लोकी में से कृपास्यदैन्यादि युजि 
प्रजायते यया भवेत्प्रेमविशेषलक्षणा | भक्ति ्यनन्याधिपते महात्मनः 
साचोत्तमा साधनरूपिकाऽऽपरा इस पद्य का विवेचन करते हुए बताया कि 
दैन्यादिगुणयुक्त व्यक्ति पर ही भगवद कृपा होती है, जिससे पराभक्ति अर्थात्‌ फलरूपा 
भक्ति प्राप्त हो जाती है । दीनता, सरलता, निरहंकारता आदि दिय गुणों के प्रभाव 
से ही प्रह्माद, विभीषण, हनुमान्‌ ने प्रभु के कृपाप्रसाद को अविछिन्न रूप में प्राप्त कर 
जगन्मंगलकारियों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त किया | परा-अपरा दो प्रकार की भक्ति 
बताई गई है । परा तो केवल कृपा साध्य है, उन अकारणकणावरुणालय नित्यदिव्य- 
रसविग्रह प्रणतार्तिक्षपणस्वभाव भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर श्रीकृष्ण की 
अचिन्त्य अनन्त दिव्य माधुर्यमयी लीलाओं का निरन्तर अनुस्मरण चिन्तन, 
आस्वादन उन्हीं विरले महानुभावों को हो सकता है जिन पर आराध्य की सहज 
कृपा है | जिन्होंने श्रवण-कीर्तन आदि साधनों द्वारा निर्र्वाच्छन्न प्रेमानुराग को 
जगाया है उन्हें भी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है जिससे वे अमन्दानन्दानुभूति प्राप्त 
करते हैं | भक्ति के अनन्तानन्त स्वरूप हैं सांसारिक प्राणियों पर अनुग्रह करने हेतु 
चक्रराज सुदर्शन ने प्रभु आज्ञा से इसी स्थल पर मनुज रूप में अवतार लिया था । 
भक्तिमार्ग के जितने भी आचार्य हुए Š 3 प्राय: अपनी प्राकट्य लीला से दक्षिण 
मारत की पावन धरा को सुशोभित किया । जिस प्रकार सूर्य अपनी गतिशीलता से 
सर्वत्र आलोकित रहते हैं उसी प्रकार भगवत्स्वरूप आचार्यवुन्द भी भक्ति-ज्ञान- 
वैराग्य की त्रिवेणी धारा सर्वत्र प्रवाहित कराते हैं । अतएव उत्तर भारत को अपने 
तपोमय जीवन से पावन किया । सर्वत्र परिभ्रमण द्वारा भक्ति -ज्ञान-वैराग्य का सन्देश 


श्रीनिम्बार्कप्राकट्य-स्थल १५ 


जन-जन में पहुँचाया । नियमानन्द रूप में अपनी बाल लीलाओ एवं निज चरण 
विन्यास से मुंगी के कण-कण को अतीव पावन बनाया । आद्याचार्य की अतीत 
की लीलाओं का चिन्तन एवं अभिव्यक्त करते समय आचार्यश्री भावमम्न हुए, इस 
दृश्य को देखकर सबके नेत्र सजल हुए और भगवदभावोद्रेक सर्वत्र दिखाई दिया | 
अन्त में आचार्यश्री ने अपने चिर संकल्पित कार्य को आज साकार होते देखकर 
महान्‌ सन्तोष का अनुभव किया । मूंगी ग्राम एवं इस क्षेत्र के समस्त भक्तजनों को 
निर्दिष्ट किया-जिस उत्साह से यह कार्य आरम्भ हुआ है उसी उत्साह से आगामी 
शरीनिम्बार्क जयन्ती तक पूर्ण होना चाहिए। इसके लिए हम भी समय-समय पर 
यहाँ पहुँचने की चेष्टा करेंगे | यह सुन कर सभी हर्ष ध्वनि के साथ प्रतिज्ञाबद्ध हो 
गये | आभार प्रदर्शन किया गया | इस अवसर पर Sto श्रीसुरेशजी जोशी एवं 
श्रीरसिकमोहनशरणजी शास्त्री को आचार्यपीठ की ओर से प्रशस्ति के साथ शाल- 
माला-प्रसाद आदि से सम्मानित किया गया | 

महर्षि अरुण के प्राचीन आश्रम जो ग्राम से थोड़ी दूर पर स्थित है वहाँ 
पर भी एक मन्दिर निर्माण हेतु आचार्यश्री के कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया 
गया । समागत समस्त भक्तजनों के लिए प्रसाद-पंगत की पूर्ण व्यवस्था थी । 
लगभग २४-२५ हजार की संख्या में भक्तजनों ने भगवत्प्रसाद ग्रहण किया । 
जिसका परम मनोभिराम दृश्य भी अत्यन्त आकर्षक था | इस अवसर पर बहु 
संख्या में मुंगी ग्राम के भावुक जनों ने आचार्यश्री से मन्त्रोपदेशपूर्वक विधिवत्‌ 
वैष्णवी दीक्षा भी प्राप्त की | वस्तुत: मूंगी ग्राम के इस अभूतपूर्व समारोह का वर्णन 
अनिर्वचनीय है | जो भावुक भक्तजन इस बिराट्‌-समारोह में सम्मिलित हुए वे ही 
इसका कुछ अंशों में अपना अनुभव व्यक्त कर सकते Š | 
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